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प्रस्तावना । 

सहातह्ुभाव ! 

यह पुस्तक जगद्विख्यात पुण्यपुंज धार्मिक सेठ श्रीगंगा- 
विष्णु श्रीकृष्णदासनीकी आज्ञा और सहायतासे मैं मदीय 
प्रतिज्ञानसार आपकी सेवामें भेंट कर निवेदन करता हूँ 
कि, आप अपनी प्रतिज्ञाका सम्यक्‌ प्रकार पूर्णतया पालन 
करनेके साथही साथ जहांतक हों सके औरोंकोमी इस 
त्तमालोके कलंकसे छुडानेका उद्योग किया करें । 

स्मरण रक्खो कि, इस . पुस्तकमें मेरे मनका घढंत घढ 
कर कोईभी बात नहीं लिखी है और न इसमें कोई कपोल- 
कल्पित वाक्यही रकखा गया है. इसमें वही लिखेगये हैं 
जो कि, बतह्माण्डपुराण, पद्मपुराण, स्कंद्पुराण, वैनतेय- 
पुराण, श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण, याज्ञवल्क्यस्मृति और मनु 
स्मृति आदि विश्वमर्यादाके धमशात्रोंमें इस विषयका आशय 
पायागया हो वही लिखा है और वहांही उक्तग्रन्थोंका 
नामभी रूगा दिया है, यदि इस मेरे लिखनेका विश्वास न हो 
तो आप उक्त ग्रन्थोंको स्वयं देख सकते हैं । कदाचित्‌ इस 
पापकृत्यको छुडानेके लिये वैसाभी लिखा गया हो तो क्षमा- 
प्रार्थी हूँ कि आप इसे निद्वंषित करें । 

प्रिययाठकगण ! जिस दिन श्रीवेंकटेश्वरसमाचारमें तमा 
खूके विषयमें जो लेख छपा उस दिन मृझे यह मरोसा न 


ह 


था कि, सवेसाधारणसे लेकर ज्ञानी, मानी, धनी, पाण्डित, 
सेठ, साहुकार, डाक्तर, मास्तर, हंस और राजाओंतक 
आपलोग इस युगवारिणीका प्याला पीना छोड देंगे ! किन्तु 
अतिशय हब होता है कि, उस लरेखको बहुतोंने सादर स्वी- 
कार किया और उसी लेखानुसार उपरोक्त महानुभावोंके 
मैकडों प्रतिज्ञापत्रमी शपथपूर्वक मेरे पास आगये.। प्रतिज्ञा- 
कार कोई ऐसे वैसे नहीं हैं जो पुस्तक प्राप्यर्थथी 'छोड दी 
लिख दें नहीं उन्होंने सच्चे मनमें सोह खाकर प्रतिज्ञा करी हैं। 

मैं इनका नामतक लिखकरभी औरोंकी भांति स्वार्थ 
साधनको “ सर्टिफिकीट ( प्रशंसापत्र ) ” कहना नहीं चाहता 
हूं। केवल आपको इस कलंकसे दूर रहनेहीको इतनासा 
लिख दिया है। 

यदि इस पुस्तककी आपमी बिना मूल्य बांदना चाहे 
तो कृपाकर गंगाविष्णुजीसे मूल्योंपर मेंगाकर बांद सकते 
हैं ऐसा करनेमें बहुतोंका उद्धार होगा ऐसा सम्भव है । 

इस पुस्तकें उस लेखकाभी विस्तारसे सच आशय 
लिखागया है क्योंकि जिन्होंने ' श्रीवेंकटेश्वर्समाचार नहीं 
पढ़ा हो बह वंचित्त न रहें ) 

आपका-हनूमानछामो. 
गंगापोल, जयपुर] 


ओगणशाय नमः | 
सविस्तरभाषाटीको पैत॑ 


तम्ालदोषदपेजस | 
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सत्य बयात्प्रियं बयान्न बयात्सत्यमग्रिय् । 
आदिमीसे जहांतक हो सके सत्य और प्यारे वचन बोले 
झूंठ और खोटी कभी न कहे । 
मजुष्यका चित्त बडा प्रबल होता है। सुक़ृत छुष्कृतका 
विचार बिना करेही कुमार सुमार्गमे छूग जांय तो उसीकी 
प्रशंसा करता हैं । आपके भलेही ग्रुणावग्रण दीखो उसका 
यह विचार नहीं है। 
जन्मान्धा नेव पह्यन्ति न पश्यन्ति मदान्धकाः । 
कामान्धा नेव पहियन्ति अर्थी दोषान्न पह्यति ॥१॥ 
किसीभी वस्तुमें कुछभी दोष हो अर्थी कामान्ध जन्मान्ध 
और मदान्ध कुछभी नहीं देखता है। न वह मना करनेपरही 
.._९ प्रबल तो इतना है कि, आसमुद्रान्तप्यत उस चित्तका विश्रामस्थान 
नहीं मिलता और ऐसेही निर्बेछ इतना है कि, एक मुट्ठीमें भी खुशीसे मा. 
सकता है तो जहां विश्रामही नहीं वहां ऐसी प्राबल्यता ठीक नहीं ॥ 


६ तमालदोषदर्पण । 
मानता है। जैसे किसी धार्मिकको मना करनेपरभी धर्म त्यक्त 
नहीं होय ऐसेही कुकर्मासक्त मदुष्यका चित्त किसी अधम 
कार्यमें होय और हमको उसमें अनेक दोष दीखें तोभी वह 
उसमेंसे चित्तको कभी नहीं हटावेगा। झुकम ओर छुकम 
दोनों कमोंका फल आप जानतेही हो तोमी लिखा है कि 

मुद्त्तदानाच् भवेछधनाब्यों लक्ष्मीप्रभावात्व 

करोति पुण्यस्‌ । पुण्यप्रभावात्न दिव॑ प्रयाति 

पुनश्व लक्ष्मीः पुनरेव धर्मी ॥ २॥ 

दान देनेसे धनाव्य होता है, धनाव्य होनसे पुण्य करता 
है और पुण्यके--प्रभावसे स्वर्ग मिल जाता है। यादे स्वगही 
मिल गया तो वारंवार धम्ंवान्‌ होनेमें क्या सन्देह हे! ॥ 

ऐसेही कुकमंका फलभी देख लो कि- 


अदत्तदानाच भवेद्रिद्री दरिद्रभावात्र करोति 

पापस । पापप्रभावान्नरक॑ प्रयाति पुनर्दरीढी 

घुनरेव पापी ॥ ३ ॥ 

कुकर्मी मनुष्य दान नहीं देता है, दान न देनेसे दरिद्वी 
हो जाता हे जो द्रिद्री हाँ गया ता अवश्य पाप करगा और 
पाष करनेसे नरकम पडेगा ता ॥फर वाखार पापी आर 


छ 


भाषादीकासहित । 
द्रिद्री होता रहेगा । सो अब. सोचलो कि, कुकर्मका अन्तिम 


परिणाम नेष्ट बुराही होता है । परन्तु श्रेयांसि बहुविन्नानि 
मनुष्यको कल्याणप्रद कार्य करनेमें वहुत विश्न होते हैं और 
दुष्कृत ( खोदय कर्म ) अनायास ( विनाही परिश्रम ) हो 
जाता है। यह युगकी ग्राबल्यता है। * यथा राजा तथा 
प्रजा; ” यदि ढुष्कृत खोदा कर्म पातकादि हो गया तो मनुष्य 
हतकान्ति उसी समय हो जाता है कान्तिहत बुद्धिहीन इुआ 
तो सर्वस्वदीन होकर नरकगामी होता है। पापक्ृत्य कुकर्ों- 
मेंभी कोई तो ऐसे हैं जो पाप हानि ओर दुःख उसी समय 
होते हैं। सांप्रत अवारके समयपें तीनों वयके सर्वजन एक 
ऐसे महापातकी डुःखदाई कलंकागार कर्ममें लगे हुए हैं जो 
सर्वतर बुरा है । वह यह है कि, देखो यह तमाल ( तमाखू 
जिसका धर्मशाखत्रोंने पूर्ण त्याग किया, जिसके धूम्रमई बाद 
लोंकी घटासे डरकर देव मंदिर हतभा हुए। जिसके स्पशै- 
मात्रसे मद्रासमन पाप होय और उसे गधा भी नहीं छूता 
आज उसी पापिनी प्राणधातिनी तमाखूका देशोंमें आदर है। 
आबालवृद्धोंका समाज जुडतेही तम्राखूकी उत्कंगा हो 
आती है ठाले ठसाकोंका केवलमात्र धनन्‍्धाही यह हो रहाँ है। 


>> + 33 23023 पद जम मम किट कि, कम 
१ तीन अवस्था-बाछ, तरुण और वृद्ध | २ कई स्थानोंपर देख- 
नेमें आता है कि निरुअमी मनु प्य इसका अधिक सेवन करते हैं और 


८ तमालदोषदपेण । 


माता पिता आतादिकी परमपावित्र सेवा छोड इसकी दत्त- 
चित्तसे परिचया करते हैं। आए ड्ूबकर डूसरेकी डुबानेके 
लिये मिहमान ( पाहुना ) की प्रिजमानीममी  आगतास्वा- 
गतासार ' करनेको सुख्य सामग्री यही है। यथ्यापे निजाल- 
यमें मिहमानजीने आजतक कभी तमारूू नहीं पी है तथापि 
सटका कलीके चमकदमकसे मोहित होकर मिहमानजीमी 
पापमंडलीमें जा बैठते हैं। अचानक ऐसा नया दाग ( चिह्न 
कलंक ) रुग जानेके अवसरमें बहुत कुछ आगापीछा शुण- 
दोष समझकर मनुष्यकोी काम करना चाहिये । किराताजु - 
नीय काव्यमें ल्खि है कि- 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां 

पदम्‌ । वृणुते हि विभृश्यकारिण अुणडुस्याः 

स्वयमेव संपदृः ॥ ७ ॥ 

मनुष्को जो कुछ काये करना हो तो अच्छी तरह उसके 

कई स्थानोंके अम्रवाल महाजनोंकी भी यही दशा है परन्तु अग्रवा- 
लोंको सोचना चाहिये कि, हमारा कैसा उत्तम कुछमें तो जन्म हुआ 
है और फेर हम यह ऐसा पापक्लृत्य क्यों करते हैं ! याद कुछ घन्धा 
नहीं है तो “ठाला बनिया कया करे, इस कोठीका धान इस कोठीमें 


भरे ” यही करना चाहिये अग्रवाल्लोत्पत्ति अप्रवाल माइयोंको मंगानेसे 
चिना मूल्य दीजायगी । 


भाषाटीकासहित । ९, 


आुण दोष विना जाने जल्दीसे कुछभी काम न करे परन्तु 
मिहमानजी तो इस वाक्यसे विरुद्ध काम करके जिस ठिका- 
नेमें इसके पीनेपानेकी कुचाल नहीं है उस घरानेहीको शुद्र 
( छोठ ) बताते हैं । कई महात्मा गुड्शर्करादि नाना पदार्थ 
छोडकर इस वमाखूके ग्रुडाकंका सेवन तो करतेही हैं परन्तु 
धन्य उनका अपरस और आचार । इस जमानेमें द्वेष कापट्य 
और इनकी भगिनी तमाखू सबको प्रिय तो है। परन्तु नेक 
थोडी धर्मशास्रोंकी ओरभी तो दृष्टि करनी चाहिये उनमें क्या 
लिखा हुआ है ऐसा करनेमें कुछ हानि नहीं है । देखो वैनतेय- 
पुराणमें लिखा है कि- 
अत जन्मसहस्नाणां सहलेरपि कोटिमिः । 
कृदाचिह्भते जन्तुमालुष्य पुण्यसंचयात्‌ ॥ ५ ॥ 
... हजारों कोटि वर्षोंसे जीवके कई एक पुष्यके संचय होनेसे 
यहां मनुष्यजन्म प्राप्त होता है ॥ [ ; 
सोपानभूत मोक्षस्य माहुष्य प्राप्य ढुलभस । 
यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापतरो5त्र कः ॥९॥ 
१ प्रिय क्‍यों न होय, पापमण्डली इकट्टी करनेके छिये सुगम मार्ग 


तो यही है दो पैसेकी तम्ताखू नित्य ख्चे करनेपर जो चाहो सो खो 
जाइये | । 


१० तमालदोषदरपण । 

सो मोक्षका साधनरूप दुर्लभ मनुष्य देहको प्राप्त _ होकर 
आत्माको न तिरावे तो उससे अधिक पापी यहां कोन है !॥ 
नरः प्राप्येतर जन्म लब्प्वा चेन्द्रियसोषठबम्‌ | 
न वेत्त्यात्महित यस्तु स भवेद्ृह्नघातकः ॥ ७॥ 

मनुष्यका उत्तम कुलमें जन्म ओर इन्द्रियोंकी झुन्द्रता 
प्राप्त होकर जो आत्माके हितको न जाने वह त्रह्मघाती होता 
है अर्थात्‌ पहले तो उत्तम कुलमें जन्म होनाही मुश्किल है 
फिर इन्द्रियोंकी सोन्द्यता मिलना नेत्र मुख मुजादिसे उत्तम 
शरीर देखने _सोग्य होना सबसे सुश्किक है जब ईश्वरकीही 
क्र्पा होती है तबही ऐसा शोमित शरीर मिलता है; अतः 
तमाखू ऐसे अशुद्ध निन्दुनीय काम करना उचित नहीं है ॥ 

स्कन्दुपुराणमें अह्माजीने कहा है कि- 
(5७५ ७७.०६ 0 [प 

ब्राह्मणः क्षत्रियों वैशयो द्विनर्त झुनिसत्तम। 
अपनचेश्व समो ज्ञेयस्तमालपानमात्रतः ॥ ८ ॥| 

हे नारद ! द्विजाति ज्ाह्मण क्षत्री वैद्य जो तमाखू पीते हैं 
बह श्रपच ( चांडाल ) की समान है ॥ 
अभक्षणाच्र यत्पाप अगम्यागमनाच्च यत्‌ । 
मद्यपानाज यत्पाप तत्पाप॑ च तमाठतः ॥ ९ ॥ 

अभक्षण अर्थात्‌ न खाने योग्यको खानेसे अगम्य अथीौत्‌ 


भाषाटीकासहित । ११ 
परखी ग्रुरुपली पुत्रवधू आदि न जाने योग्यके पास गमन 
करनेसे और मद्यपानसे जो पाप होता है सोई पाप तमाखूके 
पीनेसे होता है ॥ 
यत्स्वधमानितं पुण्य तन्नं घूअपानतः । 
तस्मात्सवंद्विजातानां न हि सैव्य कदाचन ॥१०॥ 

अपने धर्मसे जीतेहुए जो पुण्य हैं वह धूम्रपानसे नष्ट हो 
जाते हैं इस कारण ब्राह्मण क्षत्री वैदयकों उचित है [कि तमा- 
लका सेवन कदापि न करे । क्योंकि तमालके सेवनसे- 
ब्रह्मचयेंण के तेषां गहस्थेनापि कि पुनः । 
वानप्रस्थेन कि तस्य संन्यासेनापि कि पुन/॥ १ ३॥ 

अह्मचये गाईस्थ्य वानप्रस्थ और संन्यस्त इनका जो धर्मे 
है सो प्राप्त नहीं होता है परन्तु आवार तो इन चारों धर्मोकी 
प्रतिष्ठावृद्धिका केवल तमाखूही है। इसीसे इन धर्मोकी उन्नति 
समझ ली है। ब्रह्मचारीकी सारी नकछू कर सवे खाद्य पदा- 
थौंको त्याग मायेपर दो घडीकी जय बांधकमी त्तमाखूहीसे 
लिप्तचित्त रक्खा है । धन्य है ! ! 
गृहीत्वा वैष्णवीं दीक्षां तमालं प्रपिबन्ति ये। 
मिथ्या जाप्य व मान च वृथ। दक्षा फल श्रुतृ।१९- 


१२ तमालदोषदर्पण । 
यदि वैष्णवी दीक्षा तो ग्रहण कर ली है और तमाखू पीना 
नहीं छोडा है तो वह दीक्षा, दीक्षाकी फलश्र॒ुति और जाप्यादे 
सब वृथा है। उनका फल नहीं होता है ॥ 
स्नानदानानि तीर्थेषु प्रयागादिष्व कोट्यः। 
वृथेव॒ तानि सर्वाणि धूञ्ञपानान्च नारद ॥ १४ ॥ 
हे नारद ! जो मनुष्यने प्रयाग गड्ादे अनेक तीथोंमें ल्लान 
करलिया तो क्या हुआ ! यह धूम्रपानसे सब वृथा है ॥ 
दत्तानि येन दानानि सुवर्णादीन्‍्यनेकशः | 
निष्फलं तानि सवांणि धूज्पानान नारद ॥ १४॥ 
और है नारद ! ऐसेही सुवर्ण गो पुथ्वी आदि अनेक दान 
दिये तो क्या हुआ ? जबतक तमाखू पीना नहीं छोडा है तब- 
तक सब निष्फल है| 
सत्ये युगे तु जताया न भवेद्गापरे युगे। 
इदानीं तु को जाता तमाठा कलिरूपतः ॥१५॥ 
सत्य त्रेता द्वापर इन तीनोंमें तो नहीं हुई ओर इस कलि- 
युगमें पापरूपा यह तमाल हुई है ॥ 


। १ श्रीकृष्णावतार द्वापरान्तमें हुआ जब पीछेहीं यह तमाल प्रकट 
| . हुई है इसकी उत्पत्ति आगें पढना | 


| 


माषाटीकासहित । श्ड्‌ 
प्राप्त कृटियुगे घोरे नरकार्गवहेतवे हे 
नराणां धर्मनाशाय सा आम्यति महीतले ॥ १६ ॥ 
सोई तमाखू कलियुगकी प्राप्तिमं नरकाणवके हेतु मजु 
ध्योंका धमेनाश करनेक्रो पृथ्वीपर अमती ह्ै॥ 
तमालावृटपथा।।ं यत्र यंत्र भवच्छुनः | 
तत्र श्राद्ध न कृतेव्य पितणां ददतें क्षयम् ॥ १७॥ 
हे नारद ! जहां जहां तमाखूके बोजे (झाड ) होय 
तहांही पिठश्नाद्ध न करना जो पित्र्थ कुछ देभी तो क्षय 
हो जाता है ॥ कर 
तेषां सध्या वृथा ज्ञान वृथा वैराग्यतवनस्‌ . 
तीर्थ्नानं व्रतं दान धूम्रपानाइथा सदा ॥ ३८ ॥| 
आप नियमबद्ध सन्ध्यावन्दनभी करते हो, ज्ञानीभी पूरे 
हो, वैराग्यकीमी सेवा करते हो, अनेक - तीथोंमें ख्ानभी कर 
आये हो, एकादशी आदि कश्साध्य अनेक त्रतभी निराहार 
करते हो और अनेक प्रकारके दानभी देते हो परन्तु इन सबसे: 
हुआ क्‍या ! जबतक कि तमाखू पीना छोडकर अन्तःकरण 
साफ न करो तबतक इन सबका कुछभी फल नहीं है॥ 
अब सोच लीजिये कि, सन्ध्यादानादिही तो धममके मुख्य 
हेतु हैं और इन्हीके न होनेसे धर्म मोक्षका मार्गही कहां रहा ! 


१४ तमालदोषदर्षण । 
मार्ग नही है तो मोक्षमी नहीं है। यदि मोक्ष नहीं है तो 
ऐसे कुकर्म धूम्रपानस लाभही क्‍या है ! बह्याण्डपुराणमें 
ल्खि है कि- रे (५ (५४ 
प्राप्ते कलियुगे घोरे स्ववणाअमेतराः । 
तमालं भक्षितं येन स गच्छेन्नरकाणवे॥ १९॥ 
महाघोर कलियुगमें चारों वर्णाश्रमोंके और इतर पुरुष 
जो तमाल भक्षण करते हैं सो नरकाणवम जाते हैं ॥ 
घूम्रपानरत विप्र दान छृत्वा तु यो नरः। 
दातारो नरक॑ यान्ति ब्राह्मणो ग्रामसूकरः ॥ २० ॥ 
तमाखू वाह लि 334 नहीं करता है। किंतु 
जो कदाचित्‌ तमाखू पीनेवाले ब्राह्मणको दान दे दिया जाय 
तो दाताभी नरकमें जाता है। और विप्र आ्रामसूकर होता है॥ 
मजुस्म॒ति पांचवें अध्यायमे मनुजी कहते हैं कि,- 
लशुन गूलन चैव पलाण्डं कवकानि च। 
. अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥ २१ ॥ 
हक गाजर गोमी और तमाखू अथवा अशुद्ध 
भूमिमे उत्पन्न हुईं सब वस्तु द्विजातियोंको 
खाने बग्य नही है स्‍्तु द्विनातियोंको अभक्ष्य अर्थात्‌ 


तमाखुपत्र राजेन्द्र भज माज्ञाननदायकम । 


भाषादीकासहित । १५ 


तमाखुपत्रन राजेन्द्र भज माउज्ञाननदायकश ॥९२ 
हे राजेन्द्र कर तुम लक्ष्मी और ज्ञान देंनेवाले गणेशको भजो। 
अथवा हे राजेंद्र ! तुम अज्ञानकारक तमाखुपत्रकों मत भजी ॥ 
। वाल्मीकीयरामायणेअपि- 
' छात्षया मधुमसिन छोहन च्‌विषेण च | 
सदैव बिभयाद्धक्तान्‌ यस्यायों5चुमते गतः ॥२३॥ 
अयोध्याकाण्डके ७५ सर्गमे भरतजी कहते हैं कि, जो 
महापाप-मधु मांस छाख छोह और विष आदि बस्तुके बेचनेमें 
लगता है सोई पाप रामचंद्रजीको वन भेजनेकी सलाह देने- 
वालेको हो अर्थात्‌ इन विष आदि वस्तुके बेचनेसे पाप होता 
है । विष आदि कहनेसे यह प्रतीत हुआ कि, वैद्यकशाखों में 
विष बहुत प्रकारका लिखा है उनहीं विषोंमे यह तमालभी 
एक विष ( जहर ) है। परीक्षाभी कर लीजिये कि, किसी 
अधूम्रप ( तमाखू न पीनेवाले ) को एक टुकडा तमाखूका 
खबा दो तो उसको इतना जहर होगा कि ६ मासतक 
उसकी ठीक रुचि नहीं बनेगी ॥ 
मचभपक्ता भवेंठु त्रोष्वशेड च नित्यशः | 
कामक्रांधामयतश् यस्यायो$चुमत गतः ॥२४७॥ 
और यहभी कहा है कि मदिरा पीकर जो खीसेवन करते हैं 
कामऋषधसे युक्त नित्य चित्त रखते हैं उनको जो पाप होता है 


श्६ तमालदापदर्पण । 


वहीं पाप रामको वनमें जानेकी सलाह देनेवालेके हो । सोच लो 
कि ' याज्ञवर्क्यस्मृतिमं ” मद्रि ८ प्रकारकी कही है ॥ 

उन्ही आठ मदिरिओंमें १ मद्रा यह तमाखूमी है सो इसे 
पीकर खीसंभोग न करना चाहिये ऐसा करनेमें महापाप होता है। 
और सन्ततिभी उत्तम नहीं होती है। यदि हम या आप धमे- 
शास्त्रों पर कुछभी विश्वास करते हैं यदि उनके एक दो अक्षरमी 
आपको माननीय है। यदि आप विद्वान हैं या विद्वानोंका सरस- 
गभी किया है और यदि आप आसस्तिक हैं तो धर्मशाख्ोंमें कहे- 
हुए इतनेही प्रमाण बहुत हैं चतुर और विद्वानोंकी अधिक कह- 
कर क्यों चित्त व्यथित करना ! 

सुपाठक ! आपकों धर्मशाख्रोंमें लिखित दोषोंका तो दिग्द- 
शन करा दिया। अब जो प्रत्यक्षमें पाप दोष ओर अवशज्जुण हैं 
वह हम और आपको पत्यक्षमें दिखाते हैं वही दोष अब में यहां 
लिख देता हूँ- 

झूंठ लिखनेके लिये तो मैं पहलेही प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि 
मनका घढ॑ंत कोई नहीं घडा जायगा। मैं केवल पथिकको अँगु- 
लीसे रस्ता बता देनेकी भांतिही प्रत्यक्ष हानिकारक जो दोष हैं 
सोही आपको सुनाता हूं। 

यदि सीधा रस्ता बता देनेपरभी आंख मूंद कूप ( कूँआ ) में 
ही पडना हो तो पड जाइये आपको मनाभी कौन करता है ! 


भाषादीकासहित । १७ 


देखिये ! प्रत्यक्षहीमें यह तमाखू पीना मानो मदिरा 
पीना है क्‍्योंकि,जिसमें नीचे तो जल बीचमें नीचेकी कल 
ऊपर चिलममें झगझगातीडुई अग्नि और उसके नीचे शुड- 
सम्मिलित तमाखू फिर उसे आप नलूरूप सदकाद्वारा मुँहके 
जारसे खूब खैंचकर धूम्रलिप्त अके निकालकर उरपात्र 
( हृदयरूपी बोतरू ) में भरते हो तो मदिरा है या और 
कुछ है ! वह मदिरा तो कलहालकी है ओर यह अपने 
हाथोंसे बनाईगई है । 

देखो ! आपको यदि इसमें कोई घृणितपदार्थ मालूम न 
होता हो परंतु कुयोग और सुयोगसे बुरीवस्तु अच्छी और 
अच्छीवस्तु बुरी हो जाती है। क्योंकि रामायणमेंलिखा है- 
दोहा-अह भेषज जल पवन पट,पाय छुयोग सुयोग। 
होड़ कुवस्तु सुवस्तु जग, ठखहि सुलक्षण छोग ॥ 

सूयोदि ग्रह, भेषज, ( दवा ) जल, पवन, वख्र्‌ यह कुयोग 
सुयोगसे कुब॒स्तु सुवस्तु हो जाती है। जैसे वही बृहसुपाति 
स्वगृही होकर राज्यस्थानमेंभी बैठगया है परंतु धर्र्मीन 
होनेका कुयोग पाकर “ स्थानहानिकरों जीव हो जाता है। 
शेसेही वही सोंठ जो श्ीतज्वख्वालेको गरम करके दी जाय 
तो अच्छी है और उसी सोंठको घोटकर ठंढी देनेका कुयोग 
पाकर अवग्रण करती है । जल जिससे स्नानादि कर पवित्र 


१८ तप्रालदोषद्पंण । 


होते हैं सोई अधम वस्तु स्पर्शके कुयोगसे निकम्मा होता 
है । पवनभी कुसुमखिलित वाटिकाके ऊपरकी आवेगी तो 
अच्छी और वही जो ढुर्गन्‍्धका कुय्रोग पावेगी तो निकम्मी 
होगी। वही सुबत्न बनात छुशालादि जिसे पहननेको सब॒ही 
चित्त करें परन्तु मुंदेंका कुयोग पाकर तो वहभी त्यागने- 
हीके योग्य होता है। बस, इसीसे यह तमाखू आपको मदिरा 
बतलाईरगई है । खैर, कोई यों कहें कि, हम तो हकाकली 
नहीं पीते हैं केवल चिलमही पीते हैं तो उसमेंभी हाथके 
पीछा दागसा हो जानेका महादोष है । उस दुग्ध करसे जल 
पीना तथा श्राद्धादि कम करना अयोग्य है। इतनाही दोष 
नहीं है वरन्‌ ज्वर, विषूचिका, उपदंश, श्वास, कास आए 
निवीर्यादि प्राणघातक रोगभी इसीके पीनेसे होते हैं। जो 
आप और कुटुम्बियोंतक आघात करते हैं । देखो आप तो 
केसे सुडौल. सुपुष्ट, सर्वगुणसम्पन्न और श्रीमान्‌ हों और 
आपहीके यह पृत्रपोत्रादे उत्तरोत्तर ग्रणहीन सर्व प्रकारसे 
विशेष मतिमन्द हैं। कारण इसका यह है कि तमाखू पीनेसे 
उसकी धूआं तो वीर्य॑स्थलमें पहुँचकर शुक्रको निबेठ करती 
है और उसका जो कीट है सो कोमल कलेजेमें जमकर 
उसे दग्ध करता है। इसमें प्रमाण यह है कि, जिस सुन्दर 
मकानमें होकर उसे स्पशही करके धूआँं नित्य निकलती 


भाषाटीकासहित । १९ 


है परन्तु थोडे दिनकेही संयोगसे उसको खराब कर देती 
है तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो ऐसा कठोर 
मकाणहीकी दीवारोंको बिगाड दिया तो क्या आपके कोमल 
कलेजेको नहीं बिगाडती है! अवश्य बिगाडती है । यदि 
आप धूआंकों खाते नहीं हो तोभी पीनेके संयोगसे कले- 
जेकी कॉंडीको जलाकर निर्वीर्यता करती है तो तढुत्पन्न 
सन्तति हुर्बल क्‍यों न होगी? बालपनेसेही नाना भांतिके 
रोग क्‍यों नहीं व्यापेंगं! और शीघ्रभी क्‍यों नहीं मरेगी £ 
चाहे कितनेही देवी देव_सेड शीतलछा महामाया आदिको 
दोष दो कारण एक यही है। यदी आप इस उत्तम शरीरको 
कई प्रकारके वख्राभरणोंसे सजाते हो तो इस मुखहीमे क्‍या 
ऐब है जो इसमें ढुगेन्‍्ध भरते हो | इसमें तो गंगाजल 
सुन्दर छुग्ध पीना चाहिये क्‍योंकि “ पिच राजन ढुग्ध 
महामतिदं कफमारुतपित्तज्वरापहरम ॥ मदनोदययोषित्का- 
मप्रदं सुरभिस्तननिःसततापहरम ॥” जो सात ग्रुण करता 
है। अथवा यह साधन नहो सके तो इस सुखमें ताम्बूल 
( नागरपान ) अवश्य खाना चाहिये । इसमें आपको उत- 
नाही खर्च करना पडेगा जितना पग्राणघातिनी तमाखूके 
ढिंये करते हो। जो दो पैसेकी तमाखू नित्य फूँककर लोगोंसे 
अपयजञ्ञ लेते हो तो केवल वही दो पसोके बासों पान लेकर 
हमारेही कहनेसे आपभी खाईये और अपने इश्टमित्रोंकोभी 


२७ तमालदोषदपण । 
पर ज हस ज्‌ पु 8 छा गीचे टिप्पंणीम देख 
खबाइये इसमें जितने ग्रुण सोख्यके हैं सो नीचे टिप्पणीम दे 
लो और कोईएक यहभी कह उठते हैं कि प्राह्मवस्तुको नहीं 
छोडे तो उनको सोचलेना चाहिये कि जलपानादिभीतो त्यागे 
जाते हैं । जिस ग्राह्मवस्तुके त्यागनेमें अनेक शुण हों उसे 
अवश्य छोड देनी चाहिये। यह यदि सुखहामें रहकर बाहिर 
आजाती है परन्तु इसका प्रमाव ( अशर ) इतना जोर करता 


१ ४ तास्बूल कु तिक्तमिष्टमधुरं ध्षारे कपायान्वितं वातप्र कृफ- 
नाशने क्ृमिहरे दुगेन्धिदोषापहम्‌ | वक्तस्‍्याभरणं विशुद्धकरणं कामस्य 
सन्दीपन तांबूलानि सखे त्रय दृशगुणा स्त्रगेस्य चेडुद्धभम्‌??॥ ताम्बूल 
पान यदि गैंवारकों दे दिया जाय तो उसे कडा छंगता है सो खातेही 
थृंक दे । यादि नित्य खानेवाला,ख़ाय तो ऋ्रमसे कडवा, तीखा, मीठा, 
मधुर और क्षार छगकर मुखरोग हरता है, वात कफ कीडा और दुर्ग 
न्धिकों दूर करता है, मुखका सुन्दर आभरण है, शोभा बढाकर मुख 
शुद्ध करता है, कामको संदीपन अर्थात्‌ नपुंसकता दूर कर कामोद्दीपन 
करता है तो है मित्र ! र्वरगमेंभी दुलेम तेरंह गुणवाले ताम्बूल नागर- 
पानकों अवश्यही खाना चाहिये । ताग्बूल खानेकी यह रीति ह्ेकि 
“पर्णमूले भवेद्याधि: प्णीम्रे पापसंभवः । पर्णचूण क्षिपेदायुः शिरा 
बुड्धिविनाशिनी ॥ तस्मादप च मूछ च शिरां चैव विशेषतः । पर्ण- 
चूण ब्जेयित्वा तास्बूछ खादयेहुधः ॥”तांबूछक[ मूल खानेस व्याधि, 
शअनी खानेस पाप, चूरा खानेसे आयुक्षय होती है. इस कारण पानका 
आगे पीछेका डाढ और चूर इनको टाल (दूर ) करके पान खावे 
तो परमैश्वथ बछ ब्ीद्ध बढती है ॥ 


भाषादीकासहित । २१ 
है कि बिलकुल कलेजेको दग्ध कर उसके पासकी कोडीको 
जला देता है | इसमेंभी प्रमाण आपही अपने मुँहसे कहा 
करते हो कि * आज तमाखू नहीं पी सो छुछ गडबड हैः 
जो इतना असर न करे तो आप यह क्यूं कहते हैं !। वस्तुतः 
जहांतक दृष्टि कीजिये इसमें तो अत्यक्षही दोष हैं एक और 
देखिये यह सबसे बढकर महाधोर अन्याय है वह यह है 
कि-ज्ाह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों स्वजातियोंमेंसे किसी 
एक मलीनकी उच्छिष्ट जूंढ आपको दें तो क्या खा लोगे 
क॒दापि नहीं खाओगे । तो क्यों जी ! इस तमाखूहीमें इतना 
क्या गरुण छाम है ! सो हकाकलीपीकर भले बुरे मूर्वादि 
बीसों मनुष्योंकी जूंठ खाते हो ! राम ! राम ! ! हरेककी जूंठ 
खा लेना यह बडा अनुचित काम है। शिव ! शिव ! ! 
शिव ! ! ! शात्रोंमें तो जूंढ खाना यहांतक निषिद्ध किया है 
कि-“ पायशोष॑ पीतशेष॑ सन्ध्याशेष॑ तयैव च । तरपणेषु च यच्छेषे 
तत्तोय॑ रुधिरं भवेत्‌ ॥ ” जो दूसरा मनुष्य जरू पी लेवे और 
जो शेष जल रहे तो उसको रुधिरकी समान त्याग देना 
अर्थात्‌ इतनींमी जूंढ न खाना। बल, विद्या, बुद्धि, रूप, तेज 
और भाग्य यह जूंठ खानेसे नहीं रहते हैं हीन हो जाते 
हैं। बाबा ! आपके हृदयमें गलेमें और कणोदिमें तो नाना 
प्रकाकके आभूषण और हाथोंमें ठीकरा क्यों ? यह दशा 
चिल्म पीनेसे हुई है । खैर यदि आप बुढ़ें होकर पीते हों 


१३ तमालदोषदपेण । 
तो बात गई परन्तु यह किशोर अपना नवयौवनीय फल 
विना चाखेहीं खिलता हुआ ग्रुलाबके फूलकों क्‍यों खुखाता 
है ? अथोत्‌ आप तो इस मनुष्यशरीरके सब झुख हुःख 
मोग लिये परन्तु इसको अभीतक तरुणभी होना है सब 
तरहके सुखभोगभी करने हैं फिर पहलेहीसे क्‍यों शरीरको 
बिगाडता है ? देखो अबहीसे इस तमाखूका चसका पड 
. जायगा तो अच्छी तरह सोच लो कि यह व्यसन बढ़ता 
बढता इतना प्रवर हो जायगा कि फिर तो तमाखूही क्‍या 
बरन्‌ सुल्फा और गांझातक आपको सेवन करने होंगे । इनकी 
प्रकृतिही ऐसी होती है कि“ शनेः संस्था शनेः पंथाः शनेः 
यर्वतरूंघनम्‌ । व्यसन धर्कामों च व्यायामश्थ शनेः शनेः ॥ ” 
अर्थात्‌ एक एक अक्षर करके पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ पढ़ 
सकता है । एक २ कोस चले तो बहुत दूर गमन कर सकता 
है। एक २ पत्थर लांघे तो पहाड उल्लंघन कर सता है। एक 
एक पाईभी नित्य पुण्य करे तो बहुत कुछ पुण्य सश्यय कर 
सकता है। व्यायाम कप्तरत थोडी थोडी करे तो बहुकला- 
कुशल हो सकता है । ऐसेही यह व्यसन बढता है कुछ कुछ 
मादक वस्तुओंका सेवन करते करते पूरा अमलदार होकर 
साफ शरीर खो बैठता है। हा ! ऐसी औगशुनी प्राणखोवनी 
पापिनी तमाखूका तो स्वप्मेभी सेवन न करें, नेत्रोंसेमी 


भाषाटीकासहित । श्डे 


न देखे, हथतक स्पशे न करे और मुँहसे नामतकभी न ले | 
तमाखूके तीनों सेवनही बुरे हैं । खानेसे . मुखरोग, पीनेसे 
उपरोक्त और रूँघनसे कपालभय होता है। अधिक तेज 
तमाखूसे कपाठीय स्थरूकी हानि होती है।बस अब लेख 
बहुत बढ गया है इसकी उत्पत्ति कहनी अभी और बाकी 
है। पहले यहभी ध्यान करके सोच लेना चाहिये कि, जब 
जैसा पदार्थ खाया जाता है तब तेसाही फल होता हैं । 
अथवा उत्तम मध्यम जैसी वस्तु संग्रह करी जाय उससे 
बैसाही उपलब्ध होता है। उपलोका प्रावडासे केडाही 
निकला करते हैं। ऐसेही- यस्यांशो सुज्यते मिक्षा तस्य ता- 
हकक्‍च सन्‍्ततिः । दीपों भक्षयते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते॥' 
जब दीपक जलाया जाता है तब काले अन्धेरेकी दीपक खा 
छेता है अर्थात्‌ तिंमिर नहीं रहता है परन्तु उससे सन्‍्ताति 
उसी भोजनके अनुसार होती है अर्थात्‌ दीपक अन्धरेको 
खाता है तो उससे काजलही उत्पन्न होता है यह तो नहीं 
कि जैसा प्रकाश किया वैसाही फल हुआ इसीसे यह कहा 
गया है कि जब जैसा खाया तब वैसाही फल हुआ तो अब 
यह शोचनीय स्थल है_ कि इस तमाखुकी क्या उत्पत्ति है। 
बिना उत्पत्तिके साफ भेदभी नहीं खुलता है इस कारण 
यहां इसकी उत्पत्ति लिखता हूँ-मिससे आपके सम्मिलित 
युगलनयनकपाट खुल जाय । 


श्रीगणेशाय नमः ॥) 
पश्मपुराणस्था 
तमालोत्पत्तिः । 


७-->०(२८-00-4---- 
सूत उवाच । 


श्रियः पतिमथामंत्रय गते देवषिसत्तमे । 


हषोत्फुछानना सत्या वासुदेवमथात्वीत्‌ ॥ १ । 
अब तमालकी उत्पत्ति कहते हैं-सूतजी बोले कि जब 

नारदजी भगवानका दर्शन करके चले गये तब सत्यभामा 

अफुलित मुख होकर लक्ष्मीपति वासुदेवलसे कहती हुईं ॥ १॥ 


सत्योवाच । 
घन्यास्मि कृतकृत्यास्मि सफल जीवित मम । 
मजन्मनो निदाने च पन्‍यो तो पितरों मम ॥ २॥ 


सत्यभामा बोली कि मैं धन्य हूं मेरा जन्म सफल है 
और मेरे जन्मके देनेवाले माता पिताभी धन्य हैं ॥ ३२ ॥ 


यो मां तरेलौक्यसुभगां जनयामासतुर्धवस । 
पोडशल्लीसहल्ताणां वछभाहं यतस्तव ॥ डे ॥ 


भावादीकासहित । श्५्‌ 
क्योंकि जिन्होंने 0, लोक झुन्दर मुझको उत्पन्न की 
और में सोलह हजार ख्ियोंमेंमी आपकी प्यारी हुई ॥ हे ॥ 
यस्मान्मयादिपुरुषः कल्पवृक्षतमन्वितः । 
बथोक्तविधिना सम्यडनारदाय सम्पितः ॥ ४8 ॥ 
जिससे मैंने आदिपुरुष कल्पवृक्षसाहित यथोक्त विधिसे 
नाख सुनिके अर्थ समपेण किये गये ॥ ४ ॥ 
यद्वार्तामपि जानंति भ्रूमो संस्थानजन्तवः | 
सो<यं कल्पढुमो गेहे मम तिष्ठति सांप्रतम ॥5॥ 
जिसकी वार्ताको भूमिमं स्थित जीव नहीं जानते हैं सोई 
यह कल्पवृक्ष मेरे स्थानमें अब वर्तमान है॥ ५॥ 
बैलोक्याधिपतेश्वाह श्रीपतेरतिवद्ठभा । 
अतोडहं प्रश्ठमिच्छामि किचित्त्वां मछुसूदन ॥ दे॥ 
जैलोक्याधिप लक्ष्मीपति जो आप हो और मैं आपकी 
अति प्यारी हूँ सो हे मघुसूदन ! इस कारण मैं आपसे कुछ 
प्रश्ष करनेकी इच्छा करती हूं ॥ ६ ॥ 
यदि त्व॑ मत्पियक्रः कथयस्वात्र विस्तरम्‌ । 
अआ॒त्वा तच्च पुनश्चाहं करोमि हितमात्मनः ॥ ७ ॥ 


२६ तमालदोषदर्पण । 
यदि आप मेरेसे प्रिय करनेवाले हो तो 'विस्तारसे कहो 
जिसको सुनकर मैं अपना हित साधन करूं ॥ ७॥ 
सूत उवाच | 
इति प्रियावचः श्रुत्रा स्मेरास्यः स बलाबुजः । 
सत्याः कर करे पृत्वाइगमत्कल्पतरोस्तलम ॥८॥ 
सूतजी बोले कि, ऐसे प्यारीके वचन सुनकर श्रीकृष्ण 


मुसुकुराकर सत्यभामाका हाथ अपने हाथसे पकडकर कल्प- 
वृक्षेके नीचे चले गये ॥ ८ ॥ 


निषिध्याजुचरं लोक॑ सविलासः प्रियान्वितः । 
प्रहस्य सत्यामामंत्र्य प्रोवाच जगतां पतिः । 
तत्पीतिपरितोषोत्थल्सत्पुलकितां गतः ॥ ९ ॥ 
सब सेवक लोगोंकों निषेध करके प्रिया समेत बैठ गये । 
फिर श्रीकृष्ण प्यारीको प्रीतिस उत्पन्न हुए आनन्द्से पुलकित 
होकर सम्बोधन देकर मुसुकायकर बोलते हुए ॥ ९॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
न में त्वत्तः प्रियतमा काचिद्न्या नितम्बिनी । 
पोड्शस्रीसहस्राणां प्रिया प्राणसमा ह्यात्ति ॥१०॥ 


भाषाटीकासहित । २७ 
श्रीकृष्ण बोले-हे प्यारी ! मुझे तेरेसे अधिक प्यारी 
और कोईभी ख्री नहीं है तृही सोलह सहन ( १६००० ) 
खतियोमें प्राणोंक समान प्यारी है॥ १० ॥ 

न्ति न पे विरुद्धो 'देवते जप 
त्वदर्ण देवराजो5पि विरुद्धो देवतेः सह । 
त्वया यत्प्राथितं कान्‍्ते श्रणु तच महाड्भुतम्‌॥ ३ ३॥ 

और तेरेह्दी कारणसे मैं देवताओंसहित इन्द्रसेभी विरोध 
किया हैंने जो याचना करी सो महा अद्भुत है। प्यारी! 
मेरेसे श्रण कर ॥ ११॥ 

सूत उवाच ॥ 
एकदा भगवान्क्ृष्णः सत्यायाः प्रियकाम्यया | 
वैनतेय समारूठ इन्द्रलोक॑ तदागमत्‌ ॥ १९ ॥ 

« अब तमालकी उत्पत्तिसम्बन्धी कथा आ गई है, ”' 
सूत्तनी बोले कि एक समय कृष्ण भगवान्‌ सत्यभामाका 
प्रिय करनेकी इच्छा करके गरुडपर चढ़कर इन्द्रके लोकमें 
गये अर्थात्‌ सत्यभामाके वास्ते कल्पवृक्ष छानेको इन्द्रलोकरमें 
गये । “ कामधेनु गौ और कल्पवृक्ष ये इन्द्रके यहांदी 
रहते हैं ” ॥ १२॥ 


२८ तमालदोषद्पंण। 


कल्पवृक्षे याचितवान्‌ सो5वद्न्न ददाम्यहम्‌ । 
वैनतेयस्तदा कुछस्तदर्थ युगुधे तदा॥ १३ ॥ 
वहां इन्द्रढोकमे जाकर इन्द्रसे बोले कि यह कल्पवृक्ष 
हमको दे दो यह याचना करी तब इन्द्र बोले कि कल्पवृक्ष 
तो मैं कदापि नहीं टूगा तब यह वचन सुनकर भगवान्‌ तो 
कुछ नहीं बोले ओर गरुडजी अपने स्वामीकी ऐवजमें कुछ 
होकर इन्द्रस महायुद्ध करने लगे ॥ १३॥ 
ग़ेलोके गएडो गोभियुरू चेव चकार सः । 
गरुडस्य च तुडन पुच्छकणास्तदाइप्तन्‌ ॥१४॥ 
बहुत समयतक युद्ध कर लेने बाद फिर गरुड गोलोकर्म 
जाकर गौआओंसे युद्ध करने छंगे उनसे इतना युद्ध किया कि 
गरुडजीकी चोंचकी मारसे उनका पूछ और कान कटकर 
गिर पडे ॥ १४ ॥ है 
रुषिरं च पपातोव्यों त्रीणि वस्तूनि चाभवन््‌ । 
कणभ्यश्व तमाल च पुच्छाहाभा बश्व है ॥१५॥ 
जब कान, प्रेंछ और रुघिर ( लोही) ये वीनों भरा 
( पृथ्वी कमा 0 यो इन तीनोंसे तीनही वस्तु उत्पन्न 
हुईं अथांत्‌ कानोंसे तो तमाल ( तमाखू ), पूंछसे गोभी 
और लोहीसे मेहदी पेदा हुईं ॥ १६॥ कह 


भाषाटीकासहित । श्ण्‌ 


रुषिरान्मेहदी जाता मोक्षार्थी दूरतरत्यनेत्‌ । 
तस्मादेतत्रयं चेव न हि सेव्ये नरेः प्रिये ॥ १६ ॥ 

भगवान कहते हैं कि जो मोक्षकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य 
होय तो इनको दूरहीसे त्याग दे अर्थात्‌ दृष्टितक न करे 
इस कारण हे प्यारी ! इन तीनोंकाही मनुष्य कभी सेवन 
न करे ॥ १६॥ रह 
बयमध्ये तमाठो5पि न सेव्यः सुमतेधुवस्‌ ॥१७॥ 

गोभी मेंहदी ओर तमाखू इन तीनोमेंभी “ तभालका 
सेवन भूलकर कदाप न करे” ॥ १७॥ 

बस जो मनुष्य होय तो उसके लिये इतनाही कहना बहुत 
है और मूर्खॉंकी यह उपदेश करना “ गधेपर हाथीकी झूल 
लगाना है” अथवा “ मैंसके आगे ढोल बजाना है ” है प्रिय- 
पाठक ! अब आप सर्वकज्ञ हैं तो तमाखूके ग्रण दोष खयं . 
सम्यक समझ सकते हैं । 


९ जो ज्ञाता है सो गोभीका साकभी नहीं खाते हैं और न वह 
खियोंको मेंहदीसेही हाथ रंगनेको कहते हैं पूवमें कोई स्रीभी मेंहदी, 
नहीं छगाती थीं । “ काचित्तृषाता वनिता गता सा गंगां समभ्येत्य 
जल सुनिर्मेम्‌ | आदाय तद्बारे करद्ययेन विछोकयंती न पपो किसे- 
तत्त्‌ ? ॥ मेंहदीके कारण जलभी नहीं पिया ॥ ; 


३० तम्रालदोषदर्पण । 


जहांतक मेरी दृशश्मिं आये वे दोष आपको कह सुनाये अब 
आप स्वयं सुपथदर्शक हैं। जो धर्मशाखोक्त सुतीएण और गत्य- 
क्षेके दोषरूपी बाणोंसेभी आपका कठोर हृदय होकर व्यथित 
न होय तो क्‍या हम जबरदस्ती कर सकते हैं ! 


यदि आप मेरी इस प्रायेनाको द्रव्यवत्‌ ग्रहण करके सुझे 
अनुग्हीत करेंगे तो में तो आनन्द मानूंहीगा परन्तु आप- 
कोमी बहुत कुछ लाभ होगा छोडकर परीक्षाही क्यों 
न लीजिये | 


अब आपसे मेरा कहना इतनाही शेष है कि आप मेरे 
कहनेसे यदि मनवचनसे शपथपू्वेक तमाखू पीना छोड देना 
निश्चयही कर लिया है तो कृपा कर अवश्य छोड दीजिये। 
और छोडनेबाद इस पांच दिन नूतन पुस्तक पत्रादिमेंचित्त 
रख पढतें रहिये क्योंकि निरुद्मम ठाले रनेसे फिर उसके 
पीनेकी इच्छा हो आती है। 


इतने दिवसतक आप धूम्रपान किया जिसका दोष दूरी- 
करणके लिये आठ सहस्त (८००० ) गायत्री जाप्य या तो स्वय 
आप वा ब्राह्मणद्वारा इसके प्रायश्वित्तनिमित्त कर दीजिये 


भाषादीकासहित । ३१ 


जिससे पूर्वदोष दूर हो जायगा यह याज्ञवल्क्यस्मृतिमें लिखाहे । 
बस अब लेख बहुत बढ गया है पाठकोंको सश्नम हुए सम- 
झकर इस लेखके लिखनेप्ते लेखनीकों यहाहीं विश्राम देताहूँ। 


इति धर्महिंतेषी-हनुमानडामविराचित तमालदोषद्पेणम . 
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